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रल सन्ध्या, 


उपदेश 


पाठको ! तुमने संध्या का नाम सुना होगा ओर 
अपने माता पिता आदि को सन्ध्या करते हुए देखा होगा | 
प्रात:काल व सायंकाल दोनों समय हेश्वर का अच्छे 
प्रकार से ध्यान करने का नाम सन्ध्या है। हमारे शास्त्रों 
में सन्‍्ध्या की बड़ी महिमा बताई गई है | हम अपने 
इतिहास में पढ़ते हैं कि हमारे पूर्वेज भक्तिपूवक संध्या किया 
करते थ। श्री रामचन्द्रजी ओर श्री कृष्णचन्द्रजी जिनका 
हम सब बड़ा आदर करते हैं, वे भी दोनां समय संध्या 
करने का नियम पालन करते थे। जिस समय श्री हनुमान 
माता सीता की खोज में लंका पहुँच, उस समय उनके 
मन में यह विचार आया कि माता सीता सन्ध्या करने 
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के लिए नदी के किनारे अवश्य पहुंचेंगी, इसलिए वे नदी 
के किनारे पहुँचे ओर सन्ध्या के समय माता सीता के 
दश्शन किए | महाभारत में लिखा है कि एक बार 
श्री कृष्णचन्द्रजी को अपने रथ में जाते जाते शाम हो गई, 
उन्होंने अपने रथ को रोक लिया ओर रथ से उतर कर 
जंगल में ही सन्ध्या करने के नियम का पालन किया । 
हमारे शास्त्रों ने सन्ध्या करने पर इसलिए ज़ोर 
दिया है कि सन्ध्या करने से चित्त को शान्ति मिलती है, 
मन में अच्छे विचार पेंदा होते हैं, शरीर को बलिए्ठ बनाने 
का उपदेश मिलता है, हम पाधों से बचते हैं, ईश्वर की 
अद्भुत लीला ओर उसके अटल नियमों की ओर हमारा 
ध्यान जाता है। हमें ऐसा अनुभव होने लगता है कि प्रश्न 
सब दिशाओं में हमारी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए हमें 
किसी से भी लड़ने-ऋगड़ने की आवश्यकता नहीं | संध्या 
करने से बुद्धि उज्ज्वल होती है, हृदय उदार बनता है 
शुभ कामनाएँ ओर शुभ संकल्प पेदा होते हैं और अन्त में 
हम इन सब के द्वारा प्रभ्रु-दर्शन के अधिकारी बन 
जातें हैं। द 


सरत्न-सन्ध्या 
सन्ध्या किस प्रकार करनी चाहिये 


सन्ध्या दो प्रकार से की जाती है, एकान्त में अथवा 
दूसरों के साथ मिलकर । जब आप एकान्‍्त में सन्ध्या 
करने बेटे तो घर में अथवा बाहर स्वच्छ, शान्त और 
रमणीक स्थोन हू ढें, जहाँ पर शोर न हो रहा हो। ऐसे 
स्थान पर सन्ध्या का आसन बिछा कर एक जल का 
पत्र पास रकखें, तीन बार जल से आचमन कर इन्द्रिय-- 
स्पश मन्त्रों से अपने अड्डों पर जल छिड़के और 
सावधान होकर सन्ध्या के मन्त्रों को अथथ सहिद विचारें 
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ओर प्रश्चु भक्ति का आनन्द लूट । जब आप दूसरों के साथ 
मिलकर सन्ध्या करने बेंढें तो चंचलता और हँसी मज्ञाक 
को छोड़, शान्त होकर बेटें। अपने उच्चारण पर विशेष 
ध्यान रक्खें ओर मन्त्रों को सबके साथ एक स्वर से बोलें । 
मन्त्रों को आगे पीछे अथवा अ्रधिक ऊँचा नीचा बोलने से 
सन्ध्या का आनन्द बिगड़ जाता है । मन्त्र बोलते समय 
प्रभु की थोर ही ध्यान लगाना चाहिये | 


झूब दम आप लोगों को सन्ध्या करने में सहायता देने 
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के लिए सन्ध्या के मन्त्र, उनके सरल अथ ओर उनसे 
ग्रहण करने योग्य उपदेशों को लिखत हैं | 


ग्राचमन मंत्र 


ओ शन्‍्नों देवीरमिष्टय आपो भवन्तु पीतय । 
शंयोरभिस्रवन्तु ने! ।। ( यजुर्वेंद अ० ३६ सं० १२ ) 
भावाथ-- स्वव्यापक ईश्वर हमारी सब उत्तम इच्छाओं को 
पूरी करे और हम पर सदा सुख की वषों करता रहे । 


उपदेश 

पृ[ठको ! ईश्वर सब जगह मोजूद है । वह हमारे 
माता-पिता के समान हमारी रक्षा कर रहा है, जब हम उससे 
प्रार्थना करें, तो उससे सदा उत्तम भावनाओं की याचना 
करें, जेसे अच्छा बनना, दूसरों की सेवा करना, माता पिता 
की आज्ञा मानना, बड़ों का सत्कार करना, सच बोलना 
इत्यादि । इस प्रकार की प्राथना करने वाले मनुष्यों पर ही 
ईश्वर सदा सुख की वर्षा क्रिया करता है | जैसी आप 
प्राथना करेंगे ईश्वर आपको वेसा ही बना देगा, यह बात 
सदा ध्यान में खखें । 
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इन्द्रियस्थश मंत्र 
ओं वाक्‌ वाकू। ओं प्राणः प्राणः । 
ओ चत्तु। चछु। । ओ श्रोत्र भोत्र । 
ओ नाभिः। आ हृदयम्‌ । 
ओ कणठः। ओऑ शिरः । 
ओ बाहुभ्याम्‌ यशोव्लम्‌ | 


ओआ करतलकरप्ष्ठ ॥ 
भावाथ- हे प्रभो ! हमारी वाणी, प्राण, आँख, कान, नाभि, 
हृदय, कए्ठ, शिर और भुजाओं को बलवान ओर 
पवित्र बनाइये | हम इन इन्द्रियों से सदा ऐसे काम करें 
जिनसे हमरा यश बढ़। 


उपदेश 
पाठकों ! हमारे शरीर की रचना हमारी इन्द्रियों 
से हुई है, इनका एक दूसरे से गहरा सम्बन्ध है। ये सब 
मिलकर शरीर की एकता को बना रही हैं | आप इस मन्त्र 
में बतलाई हुई इन्द्रियों पप विचार करें, यदि आपकी 
आँख, नाक, कान आदि किसी एक इन्द्रिय में पीड़ा होती 
है तो सारा शरीर दुःखी हो जाता है इसलिये इनको सदा 
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ेफलन का ाररकााकारूक 2 पलक, 


बलवान ओर पवित्र बनाने की ज़रूरत है, ऐसा करने पर 
ही आपका यश संसार में बढ़ सकता है । 
माजन मंत्र 
ओ भू: पुनाठु शिरसि | ओ श्रुवः पुनातु नेत्रयो: । 
ऑ स्वः पुनातु कण्ठे | ऑओ महः प्ुनातु हृदये । 
ओ जनः पुनातु नाम्याम। ओं तपः पुनातु पादयो! । 
ओ सत्य पुनातु पुनः शिरसि । 
ओं ख॑ ब्रह्म पुनातु सबंत्र ॥ 
भावा्थ-- है जगदीश ! आप मेरे शिर, नेत्र और कण्ठ को पत्रित्र 
कीजिये तथा मेरे हृदय, नाभि और पेरों को भी पवित्र 
बनाइये। यही नहीं किन्तु मेरे सब अंगों को बल- 
वान ओर पवित्र रखने की कृपा कीजिये । 
उपदेश 
पाठकों ! माजन मन्त्रों में इन्द्रियों को पवित्र रखने 
के साधन बतलाये गये हैं। सिर की पवित्रता, इश्वर- 
विश्वास, सत्याचरण तथा शुद्ध वायु के सेवन से द्ोती 
है। आँखों की पवित्रता रखने के लिए हमें किसी को 
बुरी द ! से नहीं देखना चाहिए | कण्ठ की शोभा मीठा 
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बोलने ओर मगवान्‌ के भजन में मीठे गीत गाने से है । 
हृदय ऊँचे विचारों से पवित्र होता है। नाभि के पतित्र 
रखने के लिए ब्रक्मचारी बनना ज़रूरी है।परों की 
पत्रित्रता दूसरों की सेवा में लगे रहने से होती है तथा 
सारे शरीर की पवित्रता प्रश्रु-भक्ति से ही प्राप्त होती है । 
प्राणायाम मंत्र 

ओं भू! | ओ श्रुवः | ओं स्तर: | ओ महः | 

आ जनः ।श्रों तपः । आओ सत्यम्‌ । 
भावाथं--ईहवर प्राणस्वरूप हे । ईश्वर दुःखनाशक है । ईश्वर 
सुखस्वरूप हे । ईश्वर महान है। ई$शइवर सबका जन्स- 
दाता हे | ईश्वर ल्लानस्वरूप हे | ईश्वर सत्यस्वरूप है । 


उपदेश 


पाृठको ! इस मन्त्र में इेश्वर के गुणों का वर्णन 
किया गया है | इन गुणों का चिन्तन करें और स्वयं 
भी ऐसा ही बनने का प्रयत्न करें। इस मन्त्र को प्राणायाम 
अर्थात्‌ श्राणों की कसरत करते हुए पढ़ा जाता है। 
आप अपने क्रिसी महात्मा से पूछें कि प्राणायाम 
केंसे किया जाता है। शरीर को दृढ़ ओर बलवान बनाने 
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में प्राणायाम बड़ी सहायता देता है, इसके करने से हमारी 
आयु ओर बुद्धि बढ़ती है। 
अपमएणण मन्त्र 
ओआ ऋतश्व सत्यश्चाभीद्धात्तपसो 5ध्यजायत । 
ततो राज्यजायत, ततः «समुद्रो $णवः॥ 
ओं सम्ृद्रादशंवादधि संवत्सरो उजायत | 
अहोरात्रारि विदधद्‌ विश्वस्य मिषतो वशी ॥ 
ओं सर्याचन्द्रससों धाता यथापूर्वमकल्पयत । 
दिवश्व प्थिवीञ्चान्तरिक्षमथो स्व:॥ 
भावार्थ--सब ज्ञानों के भण्डार, सवशक्तिमान ईश्वर ने हम 
सबके कल्याण के लिए-बेदों और इस संसार के पदार्थों 
को बनाया है, वही इस सृष्टि की आयु समाप्त होने पर 
प्रलय करता है ओर फिर से पूवंवत सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र 
आदि बड़े-बड़े लोक लोकान्तरों को नियम पूवक बनाता 
है जिसके पश्चात यह दिन और रात्रि का चक्र चलना 
शुरू हो जाता है । 


उपदश 
(0 0 बे 
पठकों ! अपमषेण को अथ पापों से बचना है। 
इन मन्त्रों में वतलाया गया है कि इेश्वर के नियम बड़े 
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अटल हैं। सूय, चन्द्र, नक्षत्र, प्रथ्वी, समद्रादि हमेशा 
उसके अटल नियमों में चलते आये हैं | इसलिए हमें भी 
उसके नियमों में चलना चाहिये ओर उसके किसी नियम 
की भंग न करना चाहिये । हम चाहे कितने ही बड़े 
विद्वान, बलवान शोर धनवान्‌ क्‍यों न हों, इेश्वर हमको 
नियम भंग का दंड अवश्य देगा। इस प्रकार जो मनुष्य 
विचार करता हुआ उत्तम कम करता है वह मनुप्य आगे 
होने वाले पार्पों से अवश्य बच सकता है | 
मनमा परिक्रमा मन्त्र 
ओऑ प्राची दिगग्निरधिपतिरसितो 
रखितादित्या इषवः । तेभ्यो नमो5धि- 
पतिभ्यो नमो रचितृभ्यों नम इपुभ्यों 
नम एभ्यो अस्तु | योषस्मान्‌ इष्टिय॑ 
वय॑ हिष्मस्त वो जम्मे द्मः | 
भावाथथ--हे ईश्वर ' आप पूर्व दिशा में मोजद हैं और सूथ के 
प्रकाश और ताप द्वारा जीवन की रक्षा करते हैं। 
आप स्वतन्त्र हैं ओर अपने भक्तो को भी दुःख के 
बन्धन से बचाते हैं। आपके इन सब गुणों के लिए 
बारम्बार नमस्कार है। जो हम से लड़ता है अथवा 
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जिससे हम लड़ते हैं उसे हम आपके न्याय पर ही 
छोड़ देंते हैं । 

ऑ दक्षिणा दिगिन्द्रोषधिपतिस्तिरश्चिराजी 
रक्षिता पितर इषवः । तेभ्या नमो०......... । 
भावार्थ--है ईश्वर ! आप दक्षिण दिशा में मौजूद हैं आप 

विद्वानों द्वारा हमें टेढी चालों से बचाते हैं। आपके 
इन सब गुणों के लिए ..। 
आओ प्रतीची दिग्वरुणो६धिपतिः एदाकू 
रक्षिता इन्‍नमिषवः । तेभ्यो नमो ०.... ... . . || 


भावार्थ-है ईश्वर आप पश्चिम दिशा में मोजूद हेँ। आप 
सर्वश्रेष्ट हैं। जहरीले प्राणियों से हमें बचाते हैँ 
ओर अन्न द्वारा हमारी रक्ता करते हे । आपके इन 
सब गुणों के लिये......... ..««-«। 


ओं उदीची दिक्‌ सोमोषथधिपतिः स्वजो 
रछिता इशनिरिषवः । तेभ्यों नमो०....... . . | 


भावार्थ--हे ईश्वर ! आप उत्तर दिशा में मौजूद हैं। आप शांति 
के सागर हैं। जन्म-मरण से रहित हैं। आपके प्रेम 
और भक्ति की विद्युत अथोत आकर्षण शक्ति हमें 
बुराइयों से बचाती है।आपके इन सब गुणों के 
छियें।।०४५३४३३६६]| 
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ओं ध्र॒वा दिम्विष्णुरधिपतिः कल्मापग्रीवो 
रक्षिता वीरुध इषवः | तेभ्यो नमो०............। 

भावाथं--आप नीचे की दिशा में मौजद हैं। सर्वत्र व्यापक हैं। 
हरे भरे वृक्षों ओर फल फूलों से हमारे प्राणों की 
रक्ता करते हैं। आपके इन सब गुणों के लिये'*'**" 
ओऑं ऊर्ध्वा दिग्ब॒हस्पतिरधिपतिः शितरो 
रक्षिता वर्षमिप्वः। तेभ्यों नमो० ......... । 


भावाथे-- आप ऊपर की दिशा में भी मौजूद हैं। हमारे बड़ों 
के भी स्वामी हैं, शुद्धस्वरूप हैं ओर वषा द्वारा हमारे 
जीवन की रक्षा करते हैं। आपके इन सब गुणों के 
लिए*** है ढं६ ७:6९ । 


उपदरा 

पाठको ! मनसा परिक्रमा के अथ हैं, मन के द्वारा 
इश्वर की महिमा को अनुभव करना । इन ६ मन्त्रों से 
आपने समझ लिया होगा क्नि इश्वर सब दिशाओं में 
मौजूद है ओर वह हमारी सब जगह खूय, विद्वानों, 
अन्नादि द्वारा सब तरह से रक्षा कर रहा है। इसलिए 
हमें हमेशा इश्वर फो धन्यवाद देना चाहिये ओर उसकी 
तरह जहाँ तक हो सके दूसरों की रक्षा करनी चाहिए तथा 
किसी से व्यथ लड़ाई ऋंगड़ा नहीं करना चाहिए । 


५१२ सरल-सन्ध्या 


उपस्थान मंत्र 
श्रों उठयं तमसरपरि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ 
कक ७ 
देव॑ देवत्रा स्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ । 
भावाथं-हे ईउ्वर ! हम अ्रविद्या अन्धकार से दूर होवें। 
आपके सुख स्वरूप को देखते हुए अपने चरित्र को 
बहुत ऊँचा बनावें ओर अन्त में आपकी परमज्योति 
को प्राप्त कर लें । 
आओ उद्त्यं जातवेदस देव॑ वहन्ति 
चर हक (१ 
केतवः! । देश विश्वाय स्यम्‌ ॥ 
भावार्थ-हे ईश्वर आप वेद रूपी ज्ञान के देने वाले हें, आप 
के ही दर्शन के लिए संसार के सब पदाथ रंग बिरंगी 
भ्डियों का काम दे रहे हैं | 
आओ चित्र देवानामुदगादनीक॑ चक्तुर्मि- 
त्रस्य वरुणस्याग्ने! आ प्रा द्यावा प्रथिवी 
अन्तरिक्त  सय॑ आत्मा 
जगतस्‌ तस्थुपश्च स्वाहा ॥ 
भावार्थ-हे ईश्वर ! आप विद्वानों में अनपम ओर श्रेष्ठ हैं, रूब 
के प्रति मेत्री भाव रखने वाले सर्वगुण सम्पन्न ओर 
तेजस्तरी विद्वानों के मी आप नेता हैं। प्रथिबी, सूयादि 
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लोकों को आप धारण कर रहे हैं। चर अचर जगत 
के आप स्वामी हैं| हे प्रभो ! हम आपको प्राप्त होंवें। 

आ तच्चलुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत | 
पश्येम शरद) शतं जीवेम शरदः शत्‌ । 
शुणुयाम शरदः शर्त, प्रत्रामाम शरदः शत- 
मदीनाः स्यथाम शरदः शर्त, 
भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ 
भावार्थ--है सब को देखने वाले, शुद्ध स्वरूप परमात्मन्‌ ! आप 
सदा से विद्वानों ओर जगत के प्राणियों का कल्याण 
करते हैं। हे प्रभो ! हम आप की कृपा से सो वर्ष तक 
जीव, सी वर्ष तक देखें, सो वर्ष तक सुने ओर सुनावें। 
आयु पयन्‍त स्वाधीन बन कर जीबें ओर यदि आपके 
अनुग्रह से हमारी आयु सो वे से भी अधिक हो तो 
इसी प्रकार उत्तम कम करते रहें । 


उपदेश 
पाठकों ! उपस्थान का अथ हेश्वर के निकट पहुँचना 
है। जो भक्त इन मन्त्रों का श्रद्धा से मनन करता है और 
अपने जीवन को पत्रित्र बनाता है, वह ईश्वर को अवश्य 
प्राप्त कर लेता है | इन मन्त्रों में यह शिक्षा दी गई है कि 
संसार की सब चीज़ों ओर सारे ग्राशियों में सब से बड़ा 


१४ सरल-सन्ध्वा 


सबसे उत्तम ओर सबसे अधिक पूज्य हेश्वर ही है । इस- 
लिये हमें सबसे अधिक भक्ति इेश्वर के प्रति ही दिखानी 
चाहिये । 

उसकी ज्योति सब पदार्थों में जगमगाती है। वृक्षों 
का पत्ता-पत्ता उसकी सत्ता का पता देता है। उसकी 
महिमा महान्‌ है। वह प्रथु॒ चर-अचर सब पदार्थों का 
स्त्रामी है। इसलिये हम सदा भक्तिपू्वक प्रभु के चरणों 
में प्राथना करें कि हे भगवान्‌ ! हम सो वर्ष तक आपकी 
अद्भुत महिमा को देखें। सो वष तक आनन्द पूर्वक 
जीवें | सौ बरष तक महात्माओं के उपदेश सुनते रहें और 
दूसरों को सुनाते रहें । हमारी आत्मा इतनी बलवान हो 
जाबे कि हम सब प्रकार की दासता से छूट जावे और 
जब तक हम जीव, हम कमवीर बन कर जीवें। 

गायत्री व गुरुमन्त्र 
ओं भृश्वु वः स्वर: | तत्सवितुवरेएयं भरगों देवस्य 
धीमहि । घियो यो नः ग्रचोदयात्‌ ॥ 


भावा्थ--हे सच्चिदानन्द प्रभो ! आप जगत्‌ के कत्तो, आदर के 
योग्य और पाप के हत्ता हैं। हम सदा आपके दिश्य 
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गणों को धारण करते हैं। आप हमारी बुद्धियों को 
सदा उत्तम मार्ग पर चलाइये । 


उपदेश 


पाठकों ! गायत्री का अथ है भक्त की रक्ा करने 
वाली, इसीलिए प्रभु भक्त इस मन्त्र का [विशेष रूप से 
जप करत हैं। इस मन्त्र का दूसरा नाम गुरु मन्त्र भी है; 
क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार में गुरु अपन शिष्य को विशेष 
रूप से इस मन्त्र का उपदेश देते हैं। कारण यह है कि 
इस मन्त्र में प्रश्ु से जिस पदार्थ की याचना की गई है 
बह बुद्धि की शुद्धता है। शुद्ध बुद्धि से ही मनुष्य सब्र 
कार्मो मे सफल हो सकते हैं। वृद्धि के बिगड़ जाने पर 
मनुष्य कहीं का नहीं रहता । आपने पागलों को देखा 
होगा कि मनुष्य होते हुये भी मनुष्य जीवन से लाभ 
नहीं उठा सकते, उनकी देख कर दया आती है। इसी 
लिए गुरुजन हमें उपदेश देते हैं कि हम प्रतिदिन दोनों 
समय गायत्री का जाप करें और इश्वर से वर माँगें कि 
बह हमारी बुद्धि को सदूमागे पर चलावे | 


१६ सरल-सन्ध्या 
नमस्कार मंत्र 


आ नमः शम्मवाय च मयोभवाय च 
नमः शंकराय च, मयस्कराय च। 
नम! शिवाय च, शिवतराय च॑ ॥ 


भावार्थ- शान्ति के सागर प्रभु को नमस्कार हो । 
सुख के सागर प्रभु को नमस्कार हो । 
शान्ति के दाता प्रभू को नमस्कार हो । 
सुख के दाता प्रभु को नमम्कार हो । 
कल्याणकारी प्रभु को नमस्कार हो। 
तथा अत्यन्त कल्याणमय प्रभु को नमस्कार हो 


प्राथना 


( संध्या के आधर पर ) 
हे परम पिता परमेश्वर ! दम सब नर-नारी आपके 
चरणों में बठकर ग्राथना करते हैं। आप हमारी उत्तम 
इच्छाओं को पूर्ण कीजिए। हम पर सदा सुख की वर्षा 
करते रहिए । 
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हमारा शरीर आज्ञा में रहे । इसके द्वारा हम 

सदा परोपकार के कांस्य करते रहें | हमारी वाणी, प्राण, 

आँख, कान, नाभि, हृदय, कंठ, शिर ओर श्रुजायें बल- 

वबानू ओर पवित्र बनाइए | तभी हमारा यश इस संसार में 
बढ़ सकता है । 


हे जगदीखर ! आप दढुखों को दूर करने वाले हैं । 
सुख स्वरूप ओर शवित के भंडार हैं। सत्य ज्ञान के प्रदान 
करने वाले हैं। आपने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए 
संसार की रचना की है, वेद रूपी ज्ञान दिया है । आप 
तय, चन्द्र, नक्षत्र आदि बढ़-बड़े लोक लोकान्तरों को 
नियम पूषक चला रहे हैं। 

प्रभो ! आप राब दिशाओं में मोजूद हो, सब प्राणियों 
पर अपनी करुणाभरी टष्टि रखकर उनकी रक्षा करते हो | 
अपने भक्तों को दुःख के बंधन से बचाते हो | हम आपके 
चरणों में बारम्बार नमस्कार करते हैं | 

भुगवन्‌ ! हमें परस्पर के लाड़ाई कंगड़ों से बचाइए, 
एक दूसरे के साथ ईष्यो-द्वेप से छुड़ाशए। आपके प्रेम 


श्फ सरतल्-सन्ध्या 
ओर भक्ति की विद्युत्‌ हमें सब प्रकार की बुराइयों से बचाती 
रहे | हम अपने से लड़ाई ऋगड़ा करने वालों को सदा 
आपके न्याय पर ही छोड़ते रहें । 

हे रैश्वर ! हम अविद्या-अन्धकार से दूर होवें। संसार 
के सब पदार्थ आपकी सत्ता को दर्शाने के लिये रंग 
बिरंगी भंडियों का काम दे रहे हैं । आपके सुख स्वरूप 
को देखते हुए हम अपने चरित्र को बहुत ऊंचा बनावें 
ताकि अंत में हम आपकी परम ज्योति को प्राप्त करलें । 

हे दयानिधे ! आप विद्वानों में अनुपम ओर श्रेष्ठ 
हैं | सबके नेता ओर अग्रसर हैं | हम सदा आपके पीछे 
चलें, आपकी आज्ञाओं का पालन करें । आपके बताये 
नियमों पर चलते हुए सो वष तक की लम्बी आयु भोगें । 
सदा आपके अनुग्रह में रहते हुए अपने जीवन-काल में 
उत्तम कम करते रहें । 

हे सच्चिदानन्द प्रभो ! आप सबसे अधिक आदर के 
योग्य हो | हम सदा आपके दिव्य गुणों का चिन्तन करें, 
उनको धारण करें तथा उनका आचरण करे | आप हमारी 
बुद्धियों को सदा उत्तम मार्ग पर चलाइए। 


सरतल्न-सन्ध्या 


शान्ति के सागर प्रभु को नमस्कार हो! 

सुख के सागर पग्रश्ु की नमस्कार हो! 

शान्ति के दाता प्रश्चु को नमस्कार हो । 

कल्याणकारी ग्रश्नु की नमस्कार हो ! 

नमस्कार हो !! नमस्कार हो !! 
इति शम। 


प्राथनोपासना मंत्र 
ओआ विश्वानि देव सवितर्‌ , 
दुरितानि परासुव । 
यद्‌ भद्र तन्‍न आसुबव ॥ १ ॥ 
ओआओं.. हिरण्यगभं: . समवतंताग्रे, 
भूतस्यथ जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार प्रथिवीं दया छुतेमां, 
कस्मे देवाय हविपा विधेम।। २ ॥ 
आओ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व 
उपासते प्रशि५॑ यस्य देवा: । 
यस्य च्छाया 5स्र॒तं यस्य सृत्यु:, 
कस्मे देवाय हविपा विधेम ॥| ३ ॥ 
ओआओं. यः ग्राणतो निभिपतो महित्वेक, 


इृद्राजा जगतो बभूव ।ै। 
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य ईशे अस्य टविपदश्चतुष्पदः, 
कस्मे देवाय हविपा विधेम ॥ ४ ॥। 


यन थो रुग्रा एथिवी च॑ इढा, 
येन स्वः स्तमितं येन नाकः । 
यो अन्‍न्तरित्षे रजसों विमानः, 
करमे देवाय हत्िषा तिधेम ॥५॥ 


प्रजापे। न त्वदेतान्यन्यो, 
विश्वा जातानि परि ता बभूर । 
यत्कामारते जुहमस्तन्नी अस्तु, 
बय॑ स्याप पतया 7प्रीसणाम ॥६॥ 
स नो बन्धुजनिता से विधाता, 
घामानि वेद भुवनानि विश्वा। 
यत्र देवा अमृत मसानशाना- 
स्ततीये. घामन्नप्येसयन्त . ॥७॥ 
अरने नय सुपथा राये अस्मान , 
विश्वानि ठेव वयुनानि विद्वान | 
युयोध्यम्मज्जुहरराणमेनो, 


भूयिष्ठान्त नम उक्ति विधेम ॥<८॥ 
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ब्रह्म-स्तोत्र 
नमस्ते सते ते जगत कारणाय, 
नमस्ते खिते सवलोकाश्रयाय । 
नमो उद्धेततत्वाय मुक्तिप्रदाय, 
नमो ब्रह्मशे व्यापिन शाश्वताय ॥ 
त्वमेके शरण त्वमेक॑ वरेणयं 
त्वभ्क जगत्‌ पालक स्वप्रकाशम्‌ । 
व्वमेक॑ जगत कत पात भ्रहत , 
त्वसव: पर॑ निश्ललंनिर्विकल्पम || 
भयानां भय॑ भीपषर्े भोपणानोां, 
गतिःप्राशिनां पावन पावनानाम्‌ । 
महोच्चे; पदानां नियन्त त्वमेक॑ं, 
परेषां परं, रच्षण रक्षाणानाम्‌ ॥ 
वयं त्वां सस्‍्मरामी वय॑ त्वाँ भजामो, 
वयं त्वां जगत साक्षिरूपं नमाम: । 
सदेक॑निधानं निरालम्ब मीशम, 
भवाम्मोधिपोर्त शरणयं ब्रजामः ॥ 
न तस्य कश्चित्‌ पतिरस्ति लोके, 
न चेशिता नेव च तस्य लिड्भम | 
स कारणं कारणा धिपाधिपो, 
न चास्यकश्चित्‌ जनिता नचाधिपः ॥। 


२१ 


30 सरल-सन्ध्या 
तमीश्वराणां परम॑ महेश्वरम्‌, 
त॑ देवतानाँ परमं हि. देवतम | 
पति पतीनां परम परस्तादू, 
विदाम दव॑ भुवनेश मीवट्यम ।॥। 
त्वमेव माता च पिठरा ल्वमेव, 
त्वमव बन्धुश्च सखा त्वमेव | 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, 
स्मेव सव॑ मम देव देव ॥ 
न सदश  तिष्ठति रूपमस्य, 
न चत्नुपा पश्यति कश्चनेनम्‌ | 
हेंदा हृदिस्थं मनसा य एन, 
एवं विदु स्मृतास्ते भवन्ति । 
न तस्य काय्य करणं च विद्यते, 
न तत्समश्चा भ्यधिकश्च दृश्यते | 
परोस्य शक्ति विंविधेव श्रयते, 
स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च॥ 
अपारणिपादों जबनो ्रहीता, 
पश्यत्यचक्षु: स धृणोत्यकर,: । 
स वेत्ति वेच' न च तस्यास्ति वेत्ता, 
तमाहू रग्रयं--पुरुष॑ महान्तम । 

ओश्म भूभ्व वः स्वः। तत्सवितुवरेण्यम्‌ भर्गों देवस्य 

धीमहि । धियो यो नः ग्रचोदयात्‌ ॥ 


सरल-सन्ध्या 


गायत्री ग्राथना 


सर्वश बल भंडार हो, सब सपष्टि सिरजन हार हो। 
हृदयेश मम जीवन तरणि के आप खबन हार हो। 
संसार के जंजाल में शुभ मार्ग जब दीखे नहीं । 
कौनसा कर्तव्य है, यह बुद्धि को सुझे नहीं। 
उस समय प्रेरक प्रभो में भर्ग तेरा माँगता। 
तू दया कर दे मुझे जो तेज्ञ तुम से चाहता | 
मे चलहढगा अनवर्त उस मार्ग पर हरि आन से। 
राह पर मुझ को मिलेगा तेज नित नित आप से। 
घम॑ मिलता जायगा श्रम नाश होते जाय॑ंगे। 
बुद्धि गिलती जायगी, सन्देह मिटते जायेंगे; 
कर्तव्य पथ का ज्ञान होता जायगा इस तेज से। 
मुक्ति मिलती ज्ञायगी संसार के बंधेज से। 
में खिलोना वन रहँगा हाथ में हरि आप के। 
संकेत पर बेह' उठ नाचू' हँसूगा आप के। 
ध्येय पर चलना बनेगा, श्रांति सब मिट जायगी। 
आप के दर्शन मिले तो आश सब पुज जायगी। 
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तुम हो प्रभु चाँद में हूँ चकोरा। 
तुम हो कमल फूल, मैं रस का :भोंरा ॥१॥ 
ज्योति तुम्हारी का मे हूँ पतड्ा । 
आनन्द घन तुम हो, में वन का मोरा ॥२॥ 
जैसे है चुम्बक की लोहे से प्रीति । 
आकपण करे मोहे लगातार तोरा॥३॥ 
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सरल्न-सन्ध्या 


पानी बिना जेसे हो मीन व्याकुल । 

ऐसे ही तड़पाय तोरा विछोड़ा॥9॥ 

इक बू'द्‌ जल का में प्यासा हूँ चातक | 

अमृत की करो वा हरो ताप मोरा ॥५॥ 
> भर ५९ 


भजन २ 


अपनी उपासना अपना ही जाप । 


सिखाओ प्रभु पूजा की बिधि आप ॥१॥ 
शिक्षा हमारी तुम्हारे हो आधीन, 
में हूँ बाल बुद्धि तुम हो ज्ञानी बाप ॥२॥ 
प्रीति की रीति बता दीजे हमको, 
कि जिस विधि होवे तुम्हारा मिलाप ॥३॥ 
तुम्हारी ऊृपा की नहीं कोई सीमा । 
नहीं तेरी करुणा का कोई तोल नाप ॥४॥ 
तन की तपत और मन की आपत को | 
मिटाओ मिटाओ प्रभु त्तीन ताप ॥श॥ 
करें तेरी आज्ञा का पालन सदा हम | 
कर न सक्रें हम कभी कोई पाप ॥६॥ 
बथ। जाता है जन्म जिनका भजन बिन । 
यह चलते करेगे महा पश्चाताप ॥७॥ 
“अमी” रस की वषा वहाँ क्‍यों न होवे। 
जहाँ तेरा होवे मनोहर अलाप ॥८॥ 
२५ २५ है 


आरती 


अय जगदीश हरे पिता अय जगदीश हरे । 
भक्त ज़नन के संकट क्षण में दूर करे॥९॥ 
जो ध्याबे फल पाबे दुस विनशे मन का। 
सुख सम्पत्ति धर आबे कष्ट मिटे तन का॥र। 
मात पिता तुम मेरे शरण गहँ किसकी । 
तुम बिन और न दूजा आस करूँ जिसकी ॥३॥ 
तुम पूर्ण परमात्मा तुम अन्तयोंमी। 
पारजदा : परमेश्वर तुम सबके स्वामी ॥४॥ 
तुम करुश्ा के सागर तुम पालन कत्तो। 
दीन ३ ल॑कृपालु पा करो :भत्तो ॥॥॥ 
तुम हो एक अगोचर सब के प्राणपति। 
शुद्ध करो मम हेदय, धर्म में होने गति ॥॥६॥ 
दीन बन्धु दुःख हत्ता तुम रक्षक मेरे | 
अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे ॥७॥ 
विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। 
श्रद्धा “भक्ति, , बढ़ाओं सनन्‍्तन की सेवा ॥८॥ 
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धर्-शित्ता की अपूब पुस्तकें 


प्रो० सुधाकर जी की रचनायें 
उपरशामृत भाग १ कम '*" ॥॥) 
उपदेशामृत ,, २ --. +". -+- ॥#) 
उपशायत ,, है. “5. ८ ८ “5 ॥! 
उपद्शामृत ,, ७ -+. “| - २) 
जीवनामृत --.. ++5. -“+ - “ १|) 
आननदामत ० “5.  +. - ॥“) 


उपदेशाम्ृत बच्चों के लिए मनोवेज्ञानिक रोली पर लिखा 
गया है। बाकी दो पुस्तक युवक-यत्षतियों के लिए हैं । 
कुछ अन्य पढ़ने योग्य पुस्तक :-- 


वेदू-सन्देश ध्ण्ा नाल जल --+ 
बेदिक पूक्तिसुधा सा धााक न धर) 
वाल दयानन्द चरित -- . '+-. -+- |) 


शारदा मन्दिर 
नई सड़क--देहली 


